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AAR 


शाय्यावसे देश जो किली समय विद्या घन Va आए परम 
गुणा की खानिथा यह इस समय अखे अन्यान्य SC खे दुःखित 
E विदेशी विपक्षियों की asai से aaa आर पूण 
विपत्ति मे घिशहुआ Š यह कोन नहीं जानता अले चिड़ीमार फन्दा 
लगाये ga चिड्यों को ताक २ फासता ¿38 जिनको यद पूण 

विश्वास दो eet हे कि- ara iaa कश्च घड़ के समान 
किसी न किली उपाय से ळा यह लोड के न जायगे जन्मभर हमार 
दाल रहे हमार आस Te फिरे ऑर दमारी AVS AEN 1 at 
नाना उपायों से मुक्ति को प्रलोमंन दे रदे दे वह विदेशाय Io 
जत शतशः Hel खे आंय्यावर्तीयजनों को उनके धस खे ISAT 
. सदाचारसे AMA कुचालमं लगाये RATA srana HAA | 
| स्वाभाविक वृत्तिके अनुसार ABA की UTA जलाथ 
oye अन्व २ बातों की तरंगे उठाकरती हैं वेले छमे का TART 
डठाकरती दें। अनपढ़ aere जन Ais के लोभसे प्रायः ERE 


) 6॥£ 
Ly 
al 


E ~ शियों और विपक्षियां के फन्दे म फसकार चहा कारा ङ दाखि 
E 

| तड्फते दे | घेदविरुद्धमंतीजन कुमतिखे छांगाका घाख मच्युत्त 

< आर nalga करते जात Ç | 


प्रत्येक मत मतान्तर के ठेकेदार पुराणवादी भाइ तो ग कान 

RZA न,कान हिलाने देते दें सइंशुलाई इसाइसूशाई किला जमात 

में रहे CAR तककरना काम नहीं वहीं रद्दी चळ [बचळन न दा Zo 
va Bart जिनका सिद्धान्त & | . 

ॐ . वेद्‌ शास्त्र पुराण उपपुराण सभी उच्बस्वर G गज <ú हैं अधर्भा 


I 
को अधर्म ले वचाओ मलीनता छुड़ाओ adan में लाओ SE दीनः | 
aga मडुष्यो | प्राथेना करो शुद्ध होओ वेद शिक्षा देरदा हे ; 

पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनसाियः। ` 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जांतवेदरएुनीहि मात यजुः ॥ 
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झे देखजन EE Es eu 
Ba TANT और ae करें समस्त 
प्राणी एवित्न करें | हे दे ITA छ्नेदाले परमात्मा 
साप ga पविच दार ॥ १॥ इत्यदि बेद त wa Z जिनसे 
~ D H 


3 Ki Ki 9 isd 
So Su न =; Z r= = SS 
कि कना Raa सुन ATENTA महाशय 


ea SET 


A 
हात्मा RTS MATA 


Q e 
Set स्कन्द पुराण में कहा हे। 
KAPRALA ललारियस्यरच्यते | 
सवाण्डालोपि Tara यातिव्रह्ममनातनम U 
जिस कं माथे में og मिट्टी ले बनादुभा Tans ( रामान- 


Zi: ~ 
A 
E L d 


Ka 
> 
T 

a 


नदी 143% ) staar हे ag ल (ait ) तक क्यों न दो 
अत्यन्त शुद्धात्मा होता और सनातन gar ata होता Š | 
ga प्राण Š कहा हे । 
WANs BY छल्यटेयस्यटइ्यते । 
सचाण्डालाप शुद्धात्मा पञ्यएचनस्तदहायः ॥ 
जिसके ललाट म [मिट्टी स वना सुन्दर Hes पुण्ड दीखता 
चह चाण्डाळ सा JARY आर पूजा करने ang होतो हे । इत्यादे 
aaa बहुत हे याद पुराणां मं TT तो एुराणब्ादी भाई fas 
सत्र नकर वद् शा विपाक्षयों का TTT AVHA हुआ AA वा ईकाई 
Sais काइ कया नही न्हवाय ver छु कार AAR मस्तक AT 
न्द्र ऊध्य पुण्ड्खडा रानागन्दी तिळक लगायें AANI अशेच H- 
खानता खाय चाण्डालतक ASR होजायगा। GAA आय्यसमाजी 
L भाइयों के कारण वेदशास्त्र Zot पड़ा Taste अनु झार कई इष्ट 
- |. aaa और विशषतर श्रीमान्‌ चैशय प्रसद्ध Seet इन्द्र 
| 2 
| Zt 
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सणिज्ञी जिन्दाने यवना के पक्षा का के Se ie Sa E 

ES ES e वारे AZIA WaltA al 
सदा में अप्पेण करता ओर आशा HLA हज 

II विहाहिपश्यत पश्यत HAN | 

तदभिशोधयत क्षमयादुधास्त॒ुजनत्ता जनता सुचयातया H"? 


सुचना 


पश्चित्तादश क Fae भाग SIT ISCH 
तधा-प्रायाश्चत्त Idi Hogan A a 
पाल प्रथम भागपट्टुच वह gar AINA TS = 
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अथ Y r> aa: 

अथ AMA AICA 
तस्य प्रथमो भाग: 
dE 


वश्वान दव सावतदारताने AAA । यद्रद्रतन्न 
आसव ॥ १ üu 


यतो विश्वस्य जन्मादि यत्र विश्व प्रातिष्ठते । 
यो विश्वदु)तिं हन्ति त नमामि परातूपरम्‌॥ २॥ 

अथ विविधकत्तव्यकम्मणां परित्यागेन संजात 
मालिन्यानां जनानां झुद्धये कानिचित्‌ प्रायश्चि- 
तानि SCIA | 


—— — 


१ देव--हे दिव्य गुणयुक्त ( सवित: ) चराचरको उत्पन्न करने 


प s 51 s 


बाले परमात्मा ( नः ) हमारे ( दुरितानि ) gat ( दुगतियों ) को ' 


( पराखुव ) दूरणीजिये ओर ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) खुखद्दो ( तद्‌ ) 
उसका ( AGA ) NARRA इमलोगा को दीजिये ॥ १॥ 

२ जिलसे संसार का जन्म संसार फी पालना और संसार का 
संहार grat हे जिसमें Gare प्रतिष्ठा पाठा दे जो खंसारकी Zita 
का नाश करता हे उख परातूपर ARAA परे परमात्मा को प्रणाम 
करता हूं ॥ २ ॥ - 

अब विविधप्रकार करने योग्य कार्मोके छोड़नेसे सळीनता जिनको 


“MUSE डन मजुष्यों की शुद्धिके लिये कोइ प्रायाश्चच्तलखजात E ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` प्रायदिचत्तादर्शः i 
agda विहित कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ | | 
प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ३ ॥ | 
~ ~ | 
अथ किं नाम प्रायश्चित्तम्‌ 1 | 
प्रायोनाम तप_भोक्तं चित्त निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्वयसंयुक्त॑ प्रायश्चित्तं तबुच्यते ॥ ४ ॥ 
A 
तपा [नेश्वयस्तु l; | 
तपोहन्हसहनं sra वुभुक्षापिपासे शीतोष्णे इत्या , 
दि तत्र दुःखस्यैव भोगोयथा राज्ञांन्यायेनदण्डदुःख | 
भोगात्‌ पापनिवृत्तिनिश्चयस्तधा तपोनिश्चययुक्ते कमं | 
गि पापनिवृत्तिनिश्वयोतस्तत्‌ प्रायश्चिततमित्युच्यते | 
E A 
३ जो पुरुष श्रुतिस्मातियों मे कद्देहुए कमे को न करता और | 
निन्दित कमेको cargar इन्द्रियों के विषयों में फसता दे वह प्राय | 
fia के योग्य होता É ॥ ३ | 
४ प्रायश्चित यह नाम दोशब्दों से वना है उनमे प्रायःतपका नाम | 
और चित्त निश्चय कद्दाता हे इन दोनों फा संयोग प्रायश्चित्त | 
कद्दाता Š ॥ | 
दन्दज दुःख सहनेकों तप कहते दे ओर दन्द भूंखप्यास शीत 
गरमी इत्यादि MEAT इनके सहने में दुःखकादी भोगनाहै HS राजा | 
aie न्याय से दण्ड मिलता पाप का फल प्रबल दुःख भोगना | 
grait aaga पाप छूटने का निश्चय कियाजाता वैखेद्दी तप संयुक्त 
कर्म में पाप की निवृत्ति का निश्चय है इस कारण यह प्रायः L तप ) 
और चित्त ( निश्चय ) का संयोग प्रायश्चित्त कहाता हे al अथवा 
भविष्यत्‌ में पापकर्म न करने की प्रतिज्ञारूप कमेकी AR में , 
दर लिला SIR कर्म फल नहीं होता है इस निश्चय के अनुसार प्रायक्षित्त में जो / 


कष्ट भोगना हे वही पाप फल भोगना है ॥ ; Z 
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प्रायद्चित्तादर्शः । ३ 


कर्मनिवृत्तो तु चित्तग्लानिजन्पदुःख ससहनेनच 


संभवति पापिनां प्रायश्चित्तमिति ॥ 
पायश्चित्तोपदेशे फलम्‌ | 

यत्पुण्यमुद्धृते विप्रे ्रियमाणे जलादितः | 

तत्पुण्यं तारिते पापात्प्रायश्रित्तेस्तु मानवे ॥ ५ ॥ 
प्रायश्वित्तानुपदेशे दोष: | 

आत्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये AT: । 

जानन्तो न प्रयच्छन्ति तेपि तद्दोषभागिनः ॥ ६ ॥ 

. अथ प्रायश्चित्ताधिकारविमशः | 


प्रायश्चित्ताविकार >केषामिति विमशें TATA 


जो चित्त की ग्लानि से उत्पन्न हुआ अकथनीय मानसीय दुःख 
उसके अच्छे प्रकार सहनसे अथात्‌ रात्रि दिन चित्त को संताप 
होने से भी पापियों को प्रायश्चित्त होने का संभव हे ॥ 
प्रायादिचत्त उपदेश देने में pel 
५-जलादि से मरतेहुए ब्राह्मण को बचादेने में जो पुण्य होता 
है वह प्रायश्चित्तों से मनुष्य को तारदेने में होता है | यह SIT 


महर्षि जी का सिद्धान्त Š ॥ 


o आायश्चित्तकं न उपदेश देने में दोष 

A A a Las ~ x 
६--महाषिअक्विराजी कहतेहें प्रा्यश्रित्तान्वेषण करते ओर कष्ट 
पातेहुए मजुष्योंको जो द्विज जानते हुए प्रायश्चित्त नहीं दतेहें वे भी 


, उस पाप के भागी होते हे कि जिस जिस पाप से पीड़ित मनुष्य 


उनके शरण आया FAT = ll 


. अब प्रायश्चित्ताधिकार का विचार किया जाता है प्रायश्चित्त 
करनेका अधिकार किनकोहे इस,विचार में धमेशास्त्रोक्त प्रायश्चित्त 
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Q प्रायड्चित्तादर्शः । 


क्तप्रायश्रित्तविधायकवाक्येषु प्रायशो वर्णविभाग 
कल्पनया ब्राह्मणादिवर्णजातानामधिकारोास्त्येव 
वर्णवर्सरहितानां प*्वातातप्यमानानां प्रायाश्विता- 
संभव इति चेचत्रोच्यते-- 

वेदे चराचरोत्पत्तो मनुष्याणां चत्वारो वर्णा 
श्रूयन्ते तद्यथा AAAS 

ब्राह्मणास्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत N 

ATREA विराजो सुखस्थानीयो ब्राह्मणः 

बाहू UNA: KERT: पङ्भयां शूद्रः Sa | अत्र F- 
qua वर्णेषु मनुष्योत्पत्तिदशनान्मनुष्यजातो 


विधान करनेवाले जो वाकय पाये जाते हैँ उनमें प्रायः वणविभाग 


की कल्पना है आहण क्षत्रिय Seet ae इन चारों वर्णा को 
अलग २ पार्याचर्तो फा विधान हे इससे तराह्मणादे ant से जो 
प्रसिद्ध जन Š उनको प्रायचित्त करने का अधिकार निस्संदेह 21 
यादे यह कहाजादे ANA रहित AR अपने कियेहुए 
कर्मा का पश्चात्ताप करते हैं उनको भ्रायचित्त होना अलस्भव Š 
उनको अधिकार नहीं है इस विव्य में कहना यह हे ' 


~ 


aq में चर अचर जगत की उत्पाते फे दर्णन में मनुष्यों के 
चार वण ( ब्राह्मण AAT वेश्य शूद्र ) खुने जाते दे वहां मनुष्य 
जात क चारदा वण कह ह सा इस प्रकार यजुवद क वाइशव 
अध्याय मे कदा हे-- 


।वराट्‌ रूप का मुखस्थाना ब्राह्मण वाहू क्षत्रिय जधा geng . 


E और पेरा से ax aura पेराका खानी शक Š | 
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~ 


पञ्चसवणांभावाठू धर्मराहिता अपि जनाश्रतर्व॑र्ण 
साकयादेतप्वेव वणप्वन्तभूता न तेभ्यः पृथक्‌ 
सन्तीति ॥ 2 
शुक्राचायण भगवता शक्रनीतो- 
agat भेदिता जातिब्रह्मणा क्मभिपरा 
तत्तत्लाकरयसांकयात्मतिलोमानलोमत: ॥ < ॥ 
जात्यानत्य तु on 0595 नेव शक्यते ॥९॥ 

तता वणघमराहेता वृषला अपि विशेषा नव 
गतशशूद्रोक्त NTA AAS ET ॥ 

जावालः 
अकामकतपापानां वदन्ति ब्राह्मणा Sang! 
कामकारकतेप्येके Raat वृषलस्य च ॥ १०॥ 
RE sal 


ZAREN श चारही चणा स मजुष्या का उत्पात देखने और म- 
IA जातम पाय्यं वणका अगव हाने ले gung राहित मजुष्य 
था चारा चणाक मेळ सकर भावस Let बर्णाक अन्तगव ह उनसे 
BST नहा ह! 


भगवाच शुक्राचायं जी ने शुक्रनीति अन्ध में यह कहा हे 
६-पथम कर्माके अनुसार मनुष्य जातिके चारभेद ब्रह्मने किये 
TANART का वार २ मिलावट स गौर डस मिलावट में प्रातिळोम 
ASIA भाव से अनेक जाति होगई सो कदी नहीं जालरती टार 
- इस वणधम राहत वृषल मचुष्य सी विशेष धर्म अर्थात्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रियादि के न वोध होन खे धमशा क्त शुद्रावषयक प्रायाश्चित 
के योग्य होते हैं ॥ were जाबालि जी agl ` 
LATE धभ MEAR कहने बाले aen जन उन द्विजं के 
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a प्रायङ्चित्तादर्शः । 


थ के quer इति मनुना प्रतिपादितम- 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः U 
वृषळत्बं गता लोके बाह्मणादर्शनेन च ॥ १९ 
पोंडकार्थेड्द्रविडार काम्बोजा यवनाशशकाः 
पारदा/पल्हवाश्चीना& किराता दरदाः खशाः १२ 


मखवाहृरुपज्ञानां या लोके जातया बाह l 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचस्सवें ते gega: स्मृताः १३ 
इत्थं मनुष्यमात्रस्य यथाभेद चतवणेष्वन्त 


-T 
जिन्होंने विनाइच्छा पाप किया हूँ Ad करन छा उपदेश देते aha एक 
आचाथे उनद्विजों को जिन्हों ने इच्छा से पाप आर जा 393 वण 
अम रहित € उनको भा बतापद शा देतहं॥ 999 BAS मनुकद्दतद्द 

१९--धोरर घेदिक चमे कम व्हे छाप EI ओर ब्राह्मणा क 
अईर्शनसे ब्राह्मणोंका डपदेश न मिलने से लोक म॑ यह क्षात्र यज्ञात 
बृपलपनको प्राप्त Sk अथात ATAA राईत हुए नानादेशो H बसत 
हुए स्लेच्छजाति RETA N ११॥ 

१२-पौंड़क ag द्रविड़ AFAN ( फाबुलिया ) यवन 
(am) शक ( शक्का ) पारद qega चीन L चानदेशा ) किरात 
(aga भीलमादि ) दरद्‌ आर खश AE दश भद म भूमण्डल म॑ 
फैले हुए मनुष्णों की संज्ञा हुई (sek इस समय सुशळमान ANC 
बोर गोर अनक नामों से कहते | ॥ 

१३-त्राह्मण क्षत्रिय ALA ओर शद्रा मे से जा जात थम HH 
से वाहर होगई जिनसे वैदिक कम छूटिगया स्ळेच्छोकी वाणा घाळ 
ने ait आयोवर्च देशको घाणी बोलते हुएभी वाद्क कम Wad St 
वह दस्यु gie वण धम राहत कहाये ॥ १३॥ 

इस प्रकार मनुष्य मात्र को चार quid भन्तगत होने Y 
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de, गायडिचत्तादर्शः । 9 
भतत्वाद्यथान्याये धर्ममभीप्सून्‌ धर्म नियोजयेन्न- 
कस्य चिंदूधर्म विमुखतोचिता किन्तु सर्वेषामशुद्धि 
निवृत्तिपरवकधमेप्रवृत्तिरिवोचिता ॥ 

भगवाञ्‌ शङ्खाचार्यः 
आत्तो ब्राह्मणानां यो वृत्तिं यच प्रयच्छति | 
ब्राह्मणानां च यो भक्तः सतार्यः सर्वयत्षतः ॥ १४ 
शाण्डिस्यमहर्षेमोक्ते मीमांसायां तु म्लेच्छादि 
संसगांज्ञातमाछेन्यानामारमन्द्ययोनिसंभूताना 
मपि नास्तिक्यपरिहारपरवकमास्तिक्या श्रयेणेश्वर 
भक्त्यिषि कारोऽहिंसासामान्यघमावापिश्चदृश्यते। 
यथाह शाशिडल्यः 


| यथान्याय घर्मे के अभिलाषी जनों को धमे के निनित्त आज्ञा द्वे 
किली का धर्म विमुख होना उचित नहीं किन्तु सबकी अशुद्धि 
ga धमे में nafs हानादी उचित È N 

१४-शङ्खा चाये जी कहते Š जो ब्राह्मणों के. आधीन ET जो 
ब्राह्मणों को जीविका देता हो और जो ब्राह्मणांका मक्त हो वह सवे 
यत्र से तारने योग्य En 
शाण्डिल्य मदरबिजी ने भक्तिमीमांसाप्रन्थ वनाया उसमें तो 
1 म्लेच्छों के संसगेसे जिनको मलीनता प्राप्त हुई हो उनको और Deet 
| योनियों में उत्पन्न हुए नरोको भी नास्तिकपन छोटने भोर आस्त 
| कपन ANS वेदिक धर्मकर्म मे श्रद्धा करने और इश्वर का आश्रय 
| करने से ईश्वर की भक्ति करनेका गौर दिसा आदि अधमे छोड़ना K- 
। ` व्यादि सामान्य धमे की प्राप्ति दीखती ë | जैसा महर्षि शाण्डिल्य 
| जा कहते & । 
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८ yakaa: । 


आजनिन्दययेन्यवि क्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌॥ 
भक्ति sTo २ आ०॥ १३॥ 
अत्रतदभाष्यकारस्वभेशवराचार्य्य: । 
निन्दितचाशंडाळयोनिपयेन्त भक्तावधिक्रियते 
संसारद :खजिहासाया अविशेबात्‌ | अथ बेदा 
घ्ययनानधिकारात BA वर्णधमराहतानास Sin 
तत्राह पारस्पय्यीदिति। चोदनालक्षणाथाधम la 
शाद्योनित्वादितिन्यायादलीकिकोथः Ya: 
समधिगम्यत इत्यत्र न विप्रतिपद्यामहे किन्तु 


UU ———— न्न 
१३-संछाए दुःख SIA की इच्छा सब Sas होती E 
और परम्परा से उपदेश भी सभो को हा सकता है ° auataleza 
योनि पन्त जनों को DAME करने का आधकार छ i 
इसी सूत्र पर भक्ति मीमांसा शाख के भाष्यकार Sat: 
पाय्यं जी करते देल 


are दःख छोड़ने की इच्छा सबको समान होती Š इससे 
न्दत चाण्डाल योनि Vara जनां को इत्वर की भाक करने का 
अधिकार दे तो za यह देकि-वेद पढ़ते का अधिकार ववेक क 
साथ दोने से वर्णत्रमर्णहत वेद्‌ के अनधिकारी मझुप्या का इश्वर 
ara करने का आश्रकार कोण दासकताछ za सदेह का ATS 
के लिये शाग्डिव्पाचाय्पजी 'पारस्पयात' ऐसा पद सूत्र में देत é | 


Ces 
DI 


AMT परम्परा सें उपदश दारा होलकता दे। मोमांखाकार जामा 
जी कहते हैं ( चोदना लक्षण: ) प्रेरणा देना उपदेश करना जलन 
er लक्षण है वह अथे ab Halal É l वेदान्त शास्त्र बनाने वाळ 


व्यास जी HEA दे शास्त्रा का मूळ कारण ALC इस न्याय से जा एक | 


अलौकिक ( लोक में गर्दी जाना ) अथ इं AE वद 9 ज्ञाना जाता € 


2 
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पायदिचत्तादशः । श्‌ 


स्थाशूद्रादानां चाशडालादीनं च स्मृत्याचारव- 


CN 


दुपदेशपारम्पयेण ज्ञानमपि श्ुतिमूलकमेव भवति 


~ a 


यथा तेषां सामान्याऽहिंसाधर्मादिज्ञानमन्यथा तद्‌ 
सिदिभ्रसङ्घादिति Y 
अनेन सूत्रभाष्यसंदर्भण स्यष्टएव मनुष्यमात्र- 
स्येश्वरभक्तावधिकारस्सत्कर्मसु प्रवृत्ति प्रायचित्ता- 
D A SN ° ~ m ~ 
चरण पापानिवृत्तये संशुद्धिप्राप्तये च सा पापनि- 
वृत्तिस्संशुष्विप्रातिश्चेश्वरभक्तया सुळभेति विभाव 


यन्त॒ सुधियः ú = 


& 


इस अंशामें gat सिद्धान्त दूसरा नहीं दे किन्तु Gl STS << 
चाण्डाळ आदि जनों को घमेशास्त्र के आचार के तुल्य उपदेश की 
परम्परासे जो ज्ञान होता है वह भी वेद सू ल क दै जे सा उन रबरी शूद्रादि कों 
को अहिंसा घमं आदि कम्मों काज्ञान दोता हे वेसा सभोंको समात 
E 3 बह वेदोक्त धर्मापदेश के चिना नहीं होलकता है ॥ 

इस अक्ति मीमांसा सूत्र और उसके भाष्य की रचता से ng- 
च्य मात्र को इश्वर की भक्ति करने का अधिकार और अच्छे कामों 
में cate करना (ae है । और प्रायश्चित्त का आचरण पापनिब्वत्ति 
और उत्तम शुद्धि प्राप्ति दोनेके लिये किया जाता हे बंद पापानिश्वत्ति 
और उत्तम शुद्धि का प्राप्ति इश्वप्सक्ति से सुलभ Š इसको विद्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार ॥ 


: ॐ ध्यान में रखना 'चाहिये प्रायश्वित्त करने का तात्पय्ये यही है 
पाप की वासना जो (aag में लगी हे वद छूटे | अशुद्धि नि- 
बृत्ति दो अच्छे धर्म कमे Angra हो । इस समस्त आसिलाषा के 
पूरण करने को इश्वरभाक्त से AG कर कोश उपाय नहीं R RIAT 
अक्ति से उक्त आमिलाषा सुलभ हे | 
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20 प्रायङ्चित्तादर्शः । 


अत्र पुराणव्यवस्थापि स्कन्दपुराणे यथा- 
ब्राह्मण क्षत्रियो sust वा यादे वेतरः । 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेयः ATATA: ॥ १७ 


इराचारोपि सर्वाशी कृतप्नो नास्तिकः शठः । 


समाश्रयेदादिदेवं ASAT शरणं हि यः ॥ १८ ॥ 

(asta विद्वि तं जन्तुं प्रभावात्‌ परमात्मनः ॥१९॥ 
अन्यञ्च-अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपिवा। 
q: स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाहधाभ्यन्तरः शुचिः २० 


_प्रौढृवादेनापि-हरेनीमेवनासेव नामैव ममजीवनम्‌ _ 


Q ~t A "y 
इस अंशमे पुराणव्यवस्था भो यह E 
ki KS ki 
जेसा स्कन्दपुराण में कहा g- 
१७--प्राह्मण क्षत्रिय dea शूद्र यदि घा छद्रसे नीचीदशा वाळा 
हो पर विष्णुज्ञी का भक्त होतो वह जनसव उत्तमों में उत्तम दे ॥ 
१८_दुराचार-दु्ट आखरणों वाला सधाशी सबका अक्नखाने 
वाळाळतव्नी-अपराध करके न मानने वाळा नास्तिक-इश्वरसे विसु 
ख इश्वर को न मानने चाळा और शठ मद्दासूख भी दो पर श्रद्धाले 
बिष्णु भावान्‌ के शरणागत हातो 
१९—उस प्राणीको परमात्मा के प्रभाव से निर्दोष जाने चह 
सब दोषों से रदित उत्तमोत्तम हे ॥ 


ओर भी कहा हे 


२०--अपवित्रहो वा पवित्र हो ऊंची नीची किसी दशाम क्यों 


न हो जो पुण्डरीकाक्ष कमलनयन भगवानका स्मरण करे वदद पुरुष 


arat भीतर सब प्रकार शुद्ध दे ॥ 


ओर भी प्रोढवाद ( अनन्य भक्ते ) से कहा ë 


२१-द्वरि विष्णु भगवान्‌ का नामही मेरा जीवन दे मामहा मेरा 
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' कलोनस्त्येवनास्त्येवनास्त्येव गतिरन्यथा ॥ २१॥ 
| अथव॑वेदे--- 
| प्रियं मां कणु देवेषु प्रियं राज॑सु मा कणु । प्रियं सर्थे- 
‰ RL TAMA । sa OTE उतार्य्ये ॥ २२ H अथ० 


| ऋग्वेदे 
| आरे अस्मद्मतिमारे ATAR विश्वां saa 
| यन्निपासि | दोषाशिवः dent: सूनो अग्ने यं देव 


~ 


मेरा जीवन है कलियुग में और उपायले गाति नहीं 
| t+ 

| SS ¡ee Ka 

| अथव वद म कहा है । 

| RIGA मात्रको प्रार्थना करनी चाहिये द्दे परमात्मन्‌! विद्वा 
L _ नू ब्राह्मणों और राजाओं में मुझ को प्रिय ( पियारा ) कीजिये । दे 
| मनुष्यो तुम मुझको उत्तम अनुत्तम मनुष्य मात्र में सबका मियदेखो H 
| तात्पर्यं ag है जो सबका प्रिय द्वोना चांदे ag कददींहो अपने झुद्धा- 
EH चरण <+ दुराचारी दुष्ट मनुष्य से सब प्रीति नहीं करते हैं ॥ 
| 


ही 
A 
E 


~ ~ Kë? 
Ridl स कहा e— 

RIAS के शुद्ध करनेवाले NA परमात्मा यतः आप दमलोर्गा 
को निरन्तर पाळतेहो इसका रण सुखस्वरूप (457 शुणोंवाळे AMIGA 
से जिनका सवन्ध कराते अर्थात्‌ सुख देनेवाले आप रात्रिदिन जनों 

को GAS युक्त करते É उन इम रोगों से अमाते मूढपन दूर करो 

--अब पुराण मताळम्बी भाई तो व्यर्थे में ase पोथा लोटे पोटे 
और उपाय ढूंढे यादे विश्वा होतो ब्राह्मण से लेकर नीयजन तक 
शुद्ध करने के लिये उनको केवल हरिजी का नाम स्मरण करानाही 
सुगम उपाय È ॥ आये भाइयो ! तुम्हे वेदपक्ष मानना दे अतएव 
बेदव्यबस्धा भी देखो। 


I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
t 
| 
| 
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EE Sens and eGangou 
१२ प्रायङ्चित्तादर्शः । 
आधित सच॑से स्वास्ति ॥ २३॥ ऋ० Ao ४। 
होमेन्तिमप्रार्थना-- 
आ यदस्य कर्मणोत्परीरिचं यद्दान्यूनमिहाकरम्‌। 


अगिष्ठत्‌ eased विद्यात्‌ सव AE ged क- 


daa । अग्नये स्विष्टकृत सहुतहुते सवप्रायाश्चः 
त्ताहतीनां कामाना समद्धायत्रे सवान्नः कामान्‌ 
AREA स्वाहा H २४ U 


गभांधानसंस्कारेपि— 
en raTa त्वं देवानां प्रायश्चििरासे ब्राह्मः 


पापको दर करो भौर समस्त JAA geng पाप करने की बुद्धि 
को दूर करो अथात्‌ मेरी पाप करने का इच्छा नदो BAA पाप कर 
नेकी मति न उत्पन्न हो में सब अशाद्धिया से दूर <É ll 


हवन में अन्तिम प्रार्थना 


२४--ज़ो AA इल कामका कोई अंश छोड़ा हो अथवा जो मेने 
'इल मे न्यूनता किड दो SAR उत्तम WHS देने चाला परमात्मा 
जानें मेरे किये हुए सब काम को और AAS उत्तमोत्तम करदे ! 
मे प्राय।श्थत्त क नामत जा आहुतया [दई उन सबका आर सब 
कामों की समृद्धि करने वाले परमात्मा के लिये सुहुत हों aaa 
यह किया हुआ SAT परम! त्मा की प्रीति के लिये हो | हे परमात्मन्‌! _ 
हमारे सब कार्मोकी सम्रद्धि कीजिये। गर्भाधान संस्कार में बीश 
मन्त्र MAIAT विधान म आते g AAG प्रथम मन्त्राथ यह Š | 
UE परमात्मन्‌ आग्रि प्रायश्चित्त रूप प्रायश्चित्त की fare 
कराने वाळे आंप.देवों मे प्रायश्चित्त रूप दें में ब्राह्मण, स्वामी चादने 
बाला आपके शरणागत होता हूं जो इस G पापरूप शरीर 
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प्रायव्चित्तादर्श। १३ 


` X 


| णस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या> पापीयसी 
` लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ २५ N 
| इत्यादे 1वेशतिमन्त्रास्सन्ति। एभिरसंवैरनमी यते 
r MAJATA वेदसम्मतम्‌ ॥ 


| अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । : 


| कामतस्तु कृत मोहात्‌ प्रायाश्विचेः पृथग्वियैः २६ 
। अथानेकविधपातकोपपातकानां प्रायश्चि- 


तानेर्णये संसार्गे प्रायश्ित्तमाह महर्षिदेवल: 
अपय यन ATAA भक्ष्य यन MIRE) l 


/ FSA विप्रेण ह्यगम्या गमन कृतम्‌ ॥२७॥ > 
bg 


^ कान्तिद्दो उसको दूर कीजिये | इन सब मन्त्रों न हे कि-- ) 
प्रायाश्वत्त कम वेद्सम्मत वेद्लिद्धान्त हे ॥ EA 
२६-विना इच्छा aa पाप किया हो वह 996 अभ्यास से (विद y 
के पाठसे ) छूटजाता हे और सूखेता के कारण जो इच्छा से किया e 


Te गलगर AREA प्रापश्चित्तों से Hear हे यह मचुभगवानूका 
Tester D 
अब अनक पातक are उपपातकों के प्रायश्चित्त निर्णय में ' 
GIS महर्पिज़ी लागि प्रायश्चित्त ( दूरे के संग दोष ले जो पाप हो- NS 
ताई उसका प्रायश्वित्त ) कहते हें x À] 
IAE क्षत्रिय वश्यइनसें स्लेच्छोने AAR ग्रहणकिया हो a 
उसन जा न पाने को वस्तु पिई ऑर न खाने की वस्तु खाईहो तथा SS 
अगम्या (जिनले रोग्यन ) स्त्रिया से गमन कियाहो और वह काम S 
A 


Lë 


SZT का म्ळच्छा का AA हुआ ओर उसका विवेक नद केस 


| * यह NAAT उस समय में हे जव ब्राह्मण क्षात्रिय Seet 
d 
} 

हुआ पर प्रायाश्चत्ता अपनी शुद्धि चांहता हो ॥ 


| 
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2% प्रायडिचत्तादशः | 


तस्थ शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम ३5 N 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य aqua WAIA | 
क्षत्रियस्प पराकेकं MAST संयुतम्‌ U XS ॥ 
पराकार्डन्तु वेश्यस्य शूरस्य RATIER । 
नखलोमविहीनानां प्रायाश्वित विधीयते ॥ ३० ul 
अथाहिताप्रेरनाहिताध्ने व्पवस्था- 
प्रायश्चित्ते दिजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ 
चान्द्रायणं Mea AS रराकस्त्वथवा भवेत्‌ | ॥३९॥ 
चान्द्रायणं पराकं अ चरेत्‌ संवत्सरोषितः । 
संबत्सरोषितश्शूद्रो मासा AAR पिबेत्‌॥ ३२॥ 


¿camadas हुआदो उसकी शुद्धि — यज उ EECH जज ES a 

२९ ब्राह्मण को पराक बत के साथ चान्द्रायणत्रत Ces 
को चतुथोशरुच्छत्रतके साथ पक पराकत्रत कपना डाचित हे 

ARA के पांचदिन AUZIT 

३० आधा पराक AA ART को आर get viata a 
ब्रत करना चाहिये | उक्त प्रायाश्चत्त नख गार कशा को दूर करा 
हुये artani को कहे € अयात प्रायश्चित्त करनेवाले को योग्य 
हे कि-प्रायाश्चत्त करन के प्रथम नख और करा दूर करादे " x 

अव जिन्होने आग्तहोत्र करने के लिये ALATA किया at at 
जिन्होंने नहीं किया उनके मेद से व्यवस्था देखळात ह 

३९ ब्राह्मण क्षात्रिय वैद्य इन वर्णौ के निमित्त प्रायश्चित्त निश्चय 
कियाज़ाय तो प्राज्ञापत्य ब्रत विशेष शुद्ध करनेवाला हे परन्तु 
ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्यते मग्निहो त्र करनेकेलिये अप्याधान T Í 
हो उसकी शुद्धि केलिये चान्द्रायण aqal EE 

३२ वह अग्न्याधान करनेवाला पुरुष यदि एकवषे NEE E 
हो ता चान्द्रायण ओर पराक दांना ब्रत करे Las याद F 
रदादो तो पन्द्रहदिन qat की रावडा पय ता qa होता दें 
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प्रायरिचत्तादर्शः । १५ 


HAN: शूद्रः Bett AÑ | 
धव संवत्सरात्‌ कल्प्यं प्रायाश्चित्तं हिजोचमे:11३३ 
aage ATSY TITY म्लेच्छर्संसर्ग पर्वोक्त- 
SS Rao त्रिगुणं कल्प्यमित्यधः | ˆ 
अथ बलात्कारेण म्लेच्छेगृहीतेन मालिन्यं प्रापेन 
दजन शूद्रेण च कि कत्तव्यमित्याहापह्तम्बः | 
बळाद्दासीकृतो म्लच्छेश्रा चाण्डाळायेश्च SETA; | 
अशुभ कारत कम गवादिप्राणिहिंसनम्‌ ॥ sen 
उच्छिष्मार्जनं चेव तथा तस्येव HATE | aT 
SUT तथा सङ्गस्ताभिश्च सह भोजनम्‌ ॥३५॥ 


SE 
३३ एकमद्दीनेशूद म्लेच्छांमेंरहाहा तो AJA UMHVRAARC तो 
gagag 1 एकवव से ऊपर बाह्मण क्षत्रिय aga गोर शूद्र म्लेच्छा 
म रह हा ता उनके लिये उत्तम ब्राह्मण प्रायाश्चत्त की कळ्पनाकर॥ 
सवत्लर क ऊपर दो वष वा,तीन ay जवतक म्लेच्छोका संसग 
उक्त वर्णा को रद्दाहो तो ar लिये जो प्रायाश्वत कदा हे उले 
SIT चा [तुना RIZA |) अव बलात्कार ( अपने साहस छलकपट 
चा धोखा देकर ) म्लेच्छजनां ( इंसाई WUE ong दुजनों ) ने 
जलका पकड़ धमच्युत VURA मलीनता को प्राप्त हुआ उस 
MT AAT ABT AART कया करना ANRA LAR आपस्तस्व 
जा आचाय्यं कहते हँ-- 


३४ geed म्लेच्छ चाण्डाल(हशाई मूशाइ भंगी डोम कंज्र)आदि 


HI डाकुआ न [जलको अपनादास चनालया हो अयाग्य [ननच्यकाम 


कराया हा गा आदे प्राणियों की fear कराई हो — 

३५ अपनी Asa वुद्दरवाश at ओर gaa खवाइ हो उनकी स्त्री 
FRAT कजरना डोमनी वा भङ्गिनियोंका ag हुआद्दो उनसे विषय 
भाग किया हो sa Raat के साथ खानापीना Ea हो तो — ll 
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१६ ` प्रायङ्चत्तादशेः | 


कच्छान संवत्सरं कृत्वा सानतपनाञ्‌ शृद्धिहेतवे | 
ब्राहमण: क्षत्रि यस्त्व कृच्छान्‌ कत्वाविशध्यति।३६ 
ग्ालोवितश्चरेद eneng पादेन ata ॥ ROU 
पनः पुरुषविषये प्रकारान्तरमाह महद्व 
गृहीतो वा बलान्म्लेच्छेस्ह्वयं वा 'मारळतस्लुय 
वर्षाणिपञ्च सप्ता शदधिस्तस्य HA भवेत्‌ URS l 
प्राजापत्यद्वयं तस्य शुद्धिरेया प्रकाततता 1 


` 
A 


Ad: KG STS कृचछमव AQUA ३९ U 
३६ ब्राह्मण ATA शुद्ध s ल्य एक gi पयन्त ES, 
बतकरे और उसीवतको क्षात्रिय छःमद्दीन करता Jarana ६ क 
३७ एक मद्दीन कदुप्तान्‍्तपन घत करन ST aga ऑर एक स 
mrs बत करनेसे UT शुद्ध होता दे ॥ यह मदत agara WATT 
का सिद्धान्त देकफिर भी पुरुष विषय म॑ मदर्षिदिघल आचाय दूसर 
प्रकार का कहते & ॥ Ka 
३८ म्लेच्छो ने जिसफो ASS लियाहा अथवा जा आप स्लेच्छा 
में जामिला हो और वदद पांच सात आठ 99 तक उनम रहा El उ” 
सकी शुद्धि किस प्रकार हो! इसका उत्तर यह ई ¬ 
३६ दो प्राज्ञापत्यत्रत होना चाय यहा उसको शुद्धिकदी El 
इसके उपरान्त ओर UI म्लेच्छा फे साथ केवल 
रहाहो उनका अन्न न खाया हो न उनके साथ S Arle दुष्कम हुआ 
A Pot MANS > E ता एक कृच्छस्तान्तपन तत करना खादय Il 


a ध्यान देता चाहिये बहुत ब्राह्मण क्षात्रिय वेश्य UF स्ळेच्छों के 
भ्रष्ट किदे हुये तडफ रदे हे MSHS पाराणक पण्डित म 
को प्रायश्वित ढूंढे नहीं मिळते विदेशी विधास्मया का [विश्वास = 
रहा देक माय्यावर्तीयजन कच्चे घड़े द THAT किसा ae a = 
होगया वह लाटकर अपने दळ म न जायगा पूरा बलदेओ भ्रष्ट 
Sark gat कुळ ged लो आस्यावक्ते अपने हाथ में दे N 
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भ्रांयदिवत्तादवाः | 99 


म्ळचूछस्सहाषेतो यस्त पश्चप्रभातावशातक्ल t 
JANN शाद्धरघाक्ता तसय चान्द्रायणद्वयम H 9o H 
कक्षा WEY होखा शमश्च चत्वार पारवाप | 
a qi णंपादान्तानू नखान्‌ स्वातस्ततः Hig Be 
इद समस्तदहवपनापलक्षण ar NRI पाणेपादा- 
न्तान्‌ नखान्‌ प्रहत्यांताय्य स्नात*शांचाराते R 
अत्र वपनावेषये विशेषमाह यम:-- 
राजा वा राजपत्रा वा ब्राह्मणों वा बहुश्रतः 1 
अळत्वा वपन तर्या प्रायाश्चेत्तं वानादशत्‌ ॥ 29 1 
maag Hala जपं कुयादतन्द्रितः । 
विष्णोरराठमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विशुध्यति ॥ ४३॥ 


do और जो म्लेच्छों क॑ साथ पाँच बे से dia ब तक रदद 
उसका शुद्ध के लिये दो चान्द्रायण aa यही gre कही है ॥ 

४९ प्रायाश्चरी पुरुष Ria के वाळ गुह्यस्थान के चाळ शिखा 
qat आर दाढी क वाला को पहिळे सुडवारे और erg पेरोक नखों 
को कडवा करि पीछे खानकरे तो शुद्ध होता Š ॥ 

यह सुण्ड Ir समस्त दइक ASAT सुण्डन करान क समान 
El चालसुडाना चा नख उतरवाना पीछे स्नानकारि शुद्ध होना यह 
प्रर्याश्चत्तान्त अङ्क Ë ॥ 

इस युण्डन के बिषय भें यम्न जी ने विशेष कडा है-- 

४२ राजा वा राजकुमार वा ब्राह्मण जो बहुश्रुत ( बहुत soten 
Tran gar हे ) इनको सुण्डन कावना प्रायश्चित्त का उपदेश करे ॥ 

3३ उक्त प्रायश्चित्त में तिरो से हवन तो HIZIR उर Tarte 
हाक विष्णोररार्‌ जो ASAT में gea हे उलका जपकरे तो प्राय- 
rad पुरुप शुद्ध दाता ë ॥ 
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| 

बहनात्र किसक्तेन तिळहोमो विधायत | | 
तिळानदत्वा तिछानभुक्तवा कुवाताध MARRAS | 
gaiga गोदानं भूमिदाने TATA । 

विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत्तु प्रायश्चित्तो विशुध्यति WEN 

अथ स्त्रीविषयं [नणयः 

गृहीत्वा खी बलादेव म्लेच्छगुवा कता यादि । 

शर्थी न ATS माप्नोति त्रिरात्रेणेतरा शुचिः ॥ ४६॥ 
योषा विभत्तिं या गर्भ म्लेच्छात्‌ कामादकासतः | 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या तथा वणेतरा ATT ॥४७॥ 


>" 


४४ बहुत कहने से. कया है प्रायश्चित्त में तिलोंका होम विधान 
किया Š तथा दिलोंका दान और तिलोंका भोजन करि पापनिवारण 
करना चाहिये ॥ 

४५ जवतक प्रायश्चित्त करे तबतक नित्य २ ब्राह्मणों के लिये खुण 
दान गोदान और भूमिदानदे तो प्रायश्चित्त करने वाळा ga होता दे | 


अब स्री के विषय में निणय यह है 
४६ यादिकभी छीन झपट चा छल कपट Q कोई उत्तम कुलका 
सनी म्लेच्छों ने गभैवती करदिइ होतो वह गधेचती स्री जबतक उसके | 
परमं गर्भ दे तबतक शुद्धि नहीं पाती और जो गभेचती नदीं [कई | 
AAN rest का ago जिसपर हुआ हो aE स्‍त्री तीन द्वो | 
सं शुद्ध दोजाती Š ॥ | 
४७ जो ब्राहमणी क्षात्रिया बेड्या वा sar खी इच्छा वा अनिच्छा 
से म्लेच्छ इंशाई मूशाई अताई पुरुषों से गर्भको घारणकरती दे 
४८ क्षार अयोग्य वस्तु खाती पीती रही दे उसकी शुद्धि किस 
प्रकार दो ? उत्तर--वह स्री छच्छसान्तपन aa करे शुद्ध स्वच्छ 
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कृच्छं सान्तपनं शुद्धपृतेयोनिविषाचनम्‌ ॥ ४८॥ 
असवर्णात्तयो गर्भा स्त्रीणां ICI | 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न सुञ्चति॥४९॥ 
वेनिस्सृतेन शल्येन रजसो वापि eem । 
तदाशुध्येतसानारी विमलं कांचनं यथा ॥ ५०॥ 
nä दीयतेन्यस्मे स्वयं Tad न काहिचित्‌ । 
स्वजातो वरजयेद्यर्मा व्छङ्करस्यादतोन्यथा॥ ५१॥ 
अथ प्रायश्चिताङ्गभूतान्ग यमान्नियमाश्चाह-- 
योगी याज्ञवल्क्यः 
ब्रह्मचर््यैदयाक्षान्तिदानं सत्यमकल्कता | अहिंसा 
स्तेयमाधुर्ये दमश्चेतेयमाःस्मृताः॥५२।इतियमाः। 


यानि मे गेरे ता शुद्ध होखकती R ॥ 

४९ जो पुरुष आपने चर्णके अनुकूल नहीं हे उससे जो गर्भ 
Raia मिळता हे उस गभ को जवतक EN नहीं छोड़े तबतक 
चह अशुद्ध रहती दे ॥ 

Yo जव गभ निकलजाय बालक उत्पन्न हाजाय Tse उससे 
pire’ र्जी स्वाभाविक मासिकध्रमेको पुनः प्राप्त होती है तवव जैसे 
ala में सुवण शुद्ध होजाता हे ऐसे शुद्ध होजाती É ॥ 

५१ वह गभे अर्थात्‌ Ta गर्भले जो बालकहुआ ag भोरके 
लिये दियाजाता गपनेको कभी लेले योग्य नहीं इसकारण कि 
और प्रकार ATTA अपनेचंशमें बणंसंकरता होजावे इस से न SAU 

y agaa दया ara ( दूसरे के कडुवचन खुंनिकर og 
जाना ) दानदेना agaaa घारणकरना मीठे बचन बोलना इन्द्रियां 
ll aq मे रखता | यह यम ह ॥ 

५३ स्नान करना मोनरहना उपवास करना हवन करना 
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ज्ञार्तमोनोपवासेज्या स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः। ater 
वदगुरुशुश्रूषा शो चाक्रोघाप्रमादता५३३तिनियसाः। 
महाळ्दाहतिभिहामः PIA: स्वयमन्यहम्‌ | 
अहिंसा सत्यमक्रोध मार्जव च समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ङ्रिरन्हित्रिनिशायांच सवासाजलमाविशेत्‌ | 

स्त्री शूद्र पतिताश्चैव नाभिभाषेत BAT ॥ ५५ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तो धश्शायीप वा । 
ब्रह्मचारी ब्रती च स्यादू गुरुदेवहिजार्चकः ॥५६॥ 
सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
सर्वेष्वेव TAIT प्रायश्चितार्थमादृतः ॥ ५७ ॥ 


eneen 
पाठकरना स्त्री TAS न करना सुरूजीको उचित सेवा करना शुद्ध 
राखता क्रोध छोड़ना प्रमादछोड़ता ओर HASIA छोड़ना। यह सब 
नियम Š छत कएने वाला उक्त AR नियमों के साथ BA करतो छत 
वा पूराफल होता है ॥ 

५४ वैदिक AA करने को महाव्याहृतिर्यों से नित्य आप हवन 
करना चाहियि॥ और आई ला (far न करन! ) सत्यवत्ताब राखना 
ऋषणश्वछोड़ता कठोरवचन न बोलना | इनका ra ब्रती AAT करें ॥ 

५५ Sun तीनवार दिनम तीनवार Ian स्नान करना AT 
तथा शूद्र आदिमलीन जर्ना स वातचीत कमी न करना चाहिये ॥ 

५६ जिसपतित्र स्थान में दा जिस आलनपर Sat वहीं विहरे 
ओर करीं जिदार करने उद्दलने न BIA | अथवा यादिळतकररने में बहुत 
अशक्त WUC होजावे ता नीचे भूमिमे लेटजाबे खाटपर न पड़े Aa 


करनेवाला वहाचय्य के नियम arm कर आर जायहुए ES . 


आर (Sa महात्मा क. QART 
५७ शक्तिके अनुछूछ सावित्री ( शुरुमन्त्र) का जपकर शाद 
FUATA RESTA पाठक सबत्रतामशआाद्रख उक्तक माकाकर। 
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9 Kan ।प्रायशवित्तादर्श) Saree २१ 
उक्तप्रायाश्रचप खवत्रवणध्यव यया प्रायाश्चताचर- 
णझुक्त तत्र शूद्रविथये विशेषमाह | 
भगवानाङुरा 
š तस्माच्छूट्रलमासादय सदावमपथे स्थतभ | 
प्रायाश्चत्त प्रदातव्य जपहामावेवाजतस ॥ ५८ 1 
ASPIG शध्येत्त WHAT sa रत l 
दानवाप्युपवासेवा हिजशश्रघया थवा N ५९ ॥ 
STAT So: — 
JS कतेनस प्राप्य सदा घर्मपथे स्थितम्‌ । 
प्रायाश्चत्त प्रदातव्य वदमन्त्रावेवाज्ञतम्‌ ॥ ६०॥ 
HTP UST — 


o SRV कार्य्याणि सदा वर्णत्रयेण त | 
eee r 


उक्त प्रायाश्चत्ता में सवत्र चणव्यवस्था अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षात्रय 
AQT UA क भेदमे सायाश्चवत्ताचरण कडा ह वहा शूद्राक विषय में 
भगवान्‌ आङ्गरा जी विशष Sed ह 

45 ब्राह्मणाका मक्त शूद्र सवे यल ले ताप्नयाग्यहं इसकारण सदेव 
AARI म स्थिर रहन वाल शद्‌ का पाकर RIITA वाजत प्रायाश्चत्त 
देना चाहिये ॥ 

५६ शूदजों गो भोर ब्राह्मणा का ATIA रद्देतो काव्यान्तर में शुद्ध 
E है वा QAJA था उपचाल् करने अथवा feat की an 
करन स SS शुद्ध हाता है ॥ 

STS सहाप कहत s— 
| ६० RIA HT रहने चाला जा श॒ुद्र कदाचत्‌ पापियों के सङ्ग 
पाप कारवठ ता वद्मन्त्रच।जत प्रायाश्वत्त उसका दना चाद्य ॥ 
मार्कण्डय gem कहते हैं-- 
६९ agaa जा प्राज्मित्तों में कहे हैं ay ब्राह्मण Aa और 


— As 
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SS (aña ॥ ४१॥ 
अथ पराणव्यवस्यय प्रायाश्चचाा 
ढहङ्नारद।य पुराण यथा-+-- 
gra mAh हयनृतापसमान्वत | 
सवभतदयायक्त विष्णस््तरणतत्पर ॥ ६२ ul 
सहापातकयक्ता वा यक्तोंवाप्युपपातक l 
सर्वेटप्रमच्यते Hal यतो विष्छुरत HA: u ६३ U 


अत्न विष्णुस्मरणतत्पर हात निविशघोदानात्को í 
मतो $कामत्ता दा स्च्ठादिसंस१प्रााना शुष्म 

saat श द्विनिरावाधमाना सिध्यत्यत | 

विष्णुपुराण गङ्गास्नानत T ee गढ्गास्नानिनापि Wheel यथा-- 


| 
घैदयको करना चाहिये इनम दके अधिकार नही < 

- अब पराण व्यवस्था से मार्यश्वित्त कहते ई 

SETI पुराण मे ।छखा ६० 

६२ जो राग आदिसे कूटा FEA किये हण पापका पश्चात्ताप 
करताहुआ तप करता आर प्राजमात्र में दया करता घिष्णुजीका ' 
निरन्तर मरण कररहा & ll 

३ वह मदापातकां ( बड़े २ पातका ) सेबा उपपातकां (छाडे | 
पातका) से युक्त दी तो d शा AAG == arar दे FHS 
RIT उसका मन ।बष्छु ज़ी A रमिरहा É ॥ 

उक्त वाक्यम चिष्णस्सरणतस्प' यह [ntar q याहे qu | 
_ कारण इच्छा वा अनिछा किला प्रकार सऊेछादि पुरुषा से जिनका | | 
dañ हुआ ओर AZ शुद्धि चाहते हं oi उनका चिनारुकावर छा | 
face पर पुगाणसिद्धान्ताछुसार ay भाक्त guiara काक 
raat जीकी तिता भाण उत्त काम गदा œar Š ॥ 
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ज्ञानतोज्ञानतोबापि भक्तवाभक्तयापिवाळतम । 
गङ्गास्नान CATT सर्वप्रापप्रणाइनस ॥ ६४ N 

| चान्द्रायणसहस्रेस्तु यश्चरेत्‌ कायशोधनम्‌ । 

पिवेद्यश्चापि गङ्गाम्भः समो स्यातां नवासंमो॥६५॥ 

भवन्ति निविपास्सर्पा यथा ताद्ष्यस्य दर्शनात | 

गङ्गाया CAAA सर्वपापेल्प्रसच्यते ॥ ६६॥ 
भावध्यत्पुराण-- 

स्नानमात्रेण Tat ब्रह्ममधोड़वस | 

दुराधर्षे कथं याति चिन्तयेद्यो वदेदपि ॥ ६७ N 


mtc" > 


| विष्णु पुराण में गड्डा जीके स्नान करनेले भी झुद्धि कही जैले । 
: ६४ ज्ञानले वा अज्ञानसे भक्ति से ar विना भक्तिसे सवं प्रकार - 
गङ्कास्नान सव॒पाप अथोतू बड़ा छोटा केसादी पाप क्‍यों air किसी 
प्रकार की अशुद्धि वयान दो सव का नाश करदेता है ॥ 
५, 59 masi argau ata जो अपने शरीरकी शुद्धिकरता 
R जार जो गङ्गाजा का जल पीरदा दे यह दोनो समान होते Š वा 
नहीं समान होते हैं॥ + 
६६--जैले गरुड़ जी के दशेन से सपे निर्तिष ( विषरदित ) 
दोजाते AS गड़ाजी के दर्शन से मजुष्य सब gät छूटजाता दे 
सब प्रकार शुद्ध graat है ॥ 
| 
1 


भविष्य पुराण में लिखा है । 
६७-गाङ्गाजा क स्नान मात्र से ब्रह्महत्याले हुआ महा पातक 


; > | 
कल छूठता इ CAH सन में चिन्तन करे घा कहेभी ॥ 
६८ उस्का पाप में कहता हू करोरि ब्राह्मणों के मारच का पाप 


> < ` ~ 
+a यह हे कि-- सहस्यों चान्द्रायण ब्रत करने वाला 
Sr = ~ e ~ र: af MA 
segia को नहीं पाता हे जो गड़ाजी फे जळसे हाती दे ॥ 
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ze प्रायडिचत्तादश) । 


तस्याह प्रवद्‌ पाप staré 991690. | 
स्ततिमात्रमिममत्वा BATT जापत ॥ ६५८ ॥ 
आकल्पे नरक भक्ता ततो जायत AEA? ॥ ६९ H 
इत्यादेवचनगङ्गास्तान मात्र सकलपापशांधन 
चतदेतत्पराणमतानृयायना सतरा [नव हायत ॥ 
वादेकमतानयायनातु वादेककमाभरत्र atga 
श्रोतसिद्धातानकलब्रताचरणाशक्तन क कचव्या H 
त्यत्र सकलसतशोधनमन्त्रानाह। 
योगी याज्ञवल्क्यः 
शाक्रियारणथकजपो गायत्र्याश्चाविशेषतः | 
ee ET 
उसका होता É | इस कहने का जो गङ्गाजी की स्तुते मात्र मानेता 
ag मनुष्य कुम्मापाक नरको में जाता दे W के ॥ 
६६--और एक HET नरकडुःख भागे पीछे TET होता दे | 
इत्यादि Adal खं गङ्गाजा का स्नान मात्र सव पापा कादर करत्त 
चाला ओर अच्छे प्रकार शरीर शुद्ध करने वाला [नाश्चत च सा यद 
पुराण मत मानने. वालों को उत्तमता से inate कें लिये € | 


aña [सद्धान्तोपर चलने वालाका ता वादक कमासद्दा IAS TR 
è Ka कारण वद [सद्धान्त क अनुकूछ नता क आचरण करनका 


ER 


जो समर्थ नही हे SAH कया करना चाहिये इस अंश में समस्त 
a ~ Sy Non = N, = Se 
शुद्धिकरनेवाळे मन्त्रोंको योगी याज्ञवल्क्य जी कहते | । 


७०-शुक्रिया रण्यक का जप और विशेष कारे गायत्री का जप 


% पौराणिक पश्चमानने वाळे भाइयों को शोचना चाहिये g- 
राणलिद्ध AFA का स्तान == प्रकारकी सवे अश्युद्धियों को दूर 
करता एक गोते मारने से खोतका जगाळने के समान सब पापोंको 
छुड़ाता हे तब कया कठिनता E इठ छाडे AVIA में स्नान कराय 
अनेकों तरसते हुए पुरुषों को प्रायश्चित्त कराने में AGTA कयाँकरना॥ 
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HAART | as 
सवपापहराहयते रुद्रकादहिनी तथा ॥ ७० ॥ 
अस्यार्थः 


शुक्रियं-तास विश्वानिदेवसवितरिच्यादि | अशण्यकं 
कृचं वाचं प्रपथे सनो यजु प्रथद्धे० इत्यादि च 
वाजसनेयके पञ्चते तयोर्जपो महापातकादिपातक 
हरस्तथा गायत्र्याश्च जपः प्रत्यहं रुद्र्या एकादश 
TISHA सवे एते सकळपापहरा इति | 

सावित्रीमन्त्रजपो महापातके DE पातका 
नुपपातकयोदंशसहस्रमुपपातके सहस्नम्‌ प्रकीर्णेष 
शतमित्येवं विशेषेण सर्वपापहरो भवति | 

g शङ 

शतं जप्प्वा तु सावित्री स्वस्पपातकनाशिनी ¦ 


था सहस्र जप्त्वा त॒ पातकम्पर प्रसोचना॥७१॥ 


ee A 0. 
यह समस्त पातकों को दूर करने चाळे हैं तथा रुट्रैकारिनी जय 


Taree 
ISI: | 


(Ear, vee सदरी के तित्य ग्यारह ठ) समस्तपादक 
इर करता दे। गायत्री सन्बकाजप, पातकों में एकलक, अनुएा - 
gt में दशसह, उपपातको में एक MES आरप्रकीण पातका 
शत दार गायत्री जप होना चाहिये इस विशेष से सवपाएों को द्र 


E चाला गावचा जप होता ष । जाखे 


शङ आचार्य कहते हैं । 
KLEER का NAS जप IER पापाका विनाश फरता द्‌ 
TH MESA जपते से गायत्री मनुष्य को पाएोले छुड़ा देती इ ॥ 
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२६ ABATA । 


जप्त्वादासहस्लैस्तु सर्वकिल्विषनाशिनी । 
लक्षजप्त्वातसादेवी महापातकनाशिनी ॥ ७२ ॥ 
सवर्णस्तेयकद्विप्रो व्रह्महागुरुतल्पगः | 

सरापश्च त्रिशध्यान्ति VA जप्त्वा न सशयः ॥ ७३ 


ERIE NIGGIE ESSE 
गायत्रीं योजपेतकोटिं ब्रह्महत्यां व्यपोहत | 
क्षाशीतिं जपेद्यस्तु सुरापानात्‌ Rgsqqu ७४॥ 
पनाति हेमहतारं गायत्र्या SAT 
गायत्रयालक्षषष्व्यात सुष्यतेगुरुतस्पणः ॥ ७५ H 
भगवान्‌ É 
वेदास्यासोन्वह्शकत्या महायज्ञक्षियाशमाः | 


७२ दश ASA जपते से गायत्री साधारण खब पापा का नाश 
करती दे ओर एकलक्षले वड़र पातकों को विनाश ARA E फाई 
अशुद्धि रद नहीं जाती दे ॥ 

७३-पुकलक्ष गायज्ञी जपकरि खुवणे की चोरी करन बद 
त्याग करने आर गुरूजा का स्त्री साथ गमन करने वारा AT 
विप्र पातक से ळूदिकॉर शुद्धहोजाता gl इसम संशय नहीं दे | 

७४--गायपन्नी का एक करोड जो जपता हे वद ब्रह्महत्या का 
नष्ट करदेता हे शुद्ध होजाता अस्छीलाख जपता Grott Wi 
खे छूटजाता आर शद्ध RIMAT है ॥ 

YAA की सत्तर लाख जप ant को चारा A aro 


को पवित्र करता & साठला गायची क AO गुरूका स्त्रास सोगा 


करने वाला शुद्ध हाता दं ॥ 
७६--प्रातादिन शाक्तक अनुकूल वदपाठ करना आर HART 
यज्ञ (aqua, 7992, भूतयक्ष,पितृयज्ञ, qua ) इनको जो करत 
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प्रायव्चित्तादर्श; | 29 
नाइायन्त्याशुपापानि महापातकजान्यपि॥ OF ॥ 
Ten ल्क 
यांगीयाज्ञवल्क्योपि--- 
वेदाभ्यासरताः AALS पश्चयज्ञक्रियापरा: | 


| 
L नाशयन्तीहपापानि महापातकजान्यपि ॥ ७७ ॥ 
वेदस्वीकरणपर्व विचरोश्यसर्नतपः | 


eh A 
दार्नचेवयिप्रेम्यो वेदाम्यासोहिपश्चथा ॥ ७८॥ 
है E sË, ~ 


इते वेदिकसिद्धान्तेन साघारणप्रायश्चित्तानि | 
STITT CT AT: — 
शरौतस्मार्तलिद्वान्तसिडधप्रायश्विचेपु ब्राह्मणादिवर्ण 
विभागकल्पनया महर्षिभिर्यवस्था निरूपित्ता ते च 
त्राह्मणादिवणास्साविद्रीसन्त्रसंस्कृता एव। मनुः- 


EE 
E ge महापातकॉको ( बड़े २ पापां) को नष्टकारि शुद्ध होजाते Š ॥ 
७७--जो वेदाभ्यास करते और पञ्चमद्दायज्ञ करते हें वह मदा 
पातका ART शुद्ध च्चाजाते É ॥ 
KS £ g y ` Las q A a 
बदाभ्यास क्‍या हृ इसका याज्ञवल्व ES कहते ह | 
७८-बेद का पढ़ना विचारना उसके agas तपकरना और 
Tatra ATIZA यह पांच प्रकारका वेदा$या स srar ê 


ES "š Se 
यह वेदिक सिद्धान्त के अनुक्कूल साधारण मायाङ्चित् ë ॥ 


Y 


~ ~ 


विभाग magat से महकियों š व्यवस्था निरूपण की E आर at 

HAMS बण स्यात Si < 3 Sr 

पर्वात होकर शुरू से सावित्री AAA छुआ हावे ) दी 
A ~ 


मदर्षियों ने माने दें जेस 


३2] 


जी कहते É ! 


a 2 
EI 
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२८ atar । 


आपोइयाद्ब्राहणस्य सावित्रीनातिदचते | 

आहाविंशातक्षत्रबन्यो राचतुरविशतेबिशः H ७९॥ 

AAR ATA यधाकालमलस्‍्छताः | 

सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगाहिताः ॥८०॥ 

अयाज्ययाजनिश्वेव नाश्तिक्पेनच कम्सणास | 

कलान्याठाविनदयन्ति यानिहीनानिसम्त्रतः॥८१॥ 
न्त्रतस्तसझुछानि कुळान्यल्पघनान्यापे | 

कळसंछ्यांचगच्छन्ति कर्थन्तिचमहद्यशः ॥८२॥ | 

अन्न मन्त्रपदेन साविल्वीमन्त्रश्येव ASMA यथाह 

भगवान्‌ सस्‌ः-- 


७८--संलद्दवष तक AAT का वाइशवर्षतऊक् BAA BT आर 
चोवीसवषे तक 4349 का यशापत्रात WEF Tl आए AMAA मन्त 


स्कार graat चाहिये ॥ 
८०--इसके उपरान्त अपनेर समय पर ATA A खस्क्रारआर 
aña मन्त्रकों AWA छुए वहाण gray SS gaart 
aa और श्रेष्ठ पुरुषी में निन्‍्दापाज वाळे होते ह ॥ 
८१--अयोग्य BA को यञ्ञादिक HAH कराते ATC यज्ञा द 
कंन मानने सं अच्छे HH WAT होजाते आर जा सावसा AeA 
हीत हैं चिनको ar नहीं हुआ बह Haid az ets a š 
८२ जो ब्राक्मणादि बर्ण ARRE दें साविश्ञोमन्जेपदश | 
= agate थाड धनवालमोदाँ पर कुलका गणना को पहुंचते E अ- 
थात. सावित्री मन्त्र का उपदेश पाकर ब्राह्मणादि वणे ATTA AL 
ara हत ओर AX ACA HARÁ हाते द ॥ < 
उक्त aia जो मन्च पद्आया हे उसले सावी ( गायना 


>. 


= 


R 
AT 


SE 


l 
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x SISTER: | २९ 
T er (ESS नल न SE < 
उतचेयाविलयुक्तः काळेनक्रिययारूवया | 
ब्रह्मक्षत्रियविद्ध योनि गहँणांयातिसाधुषु ॥ ८३ ॥ 
पुराणवादेनस्तु रामळष्णादिमन्वत्रहणं ATHA- 


A 


स्येवावडयकतां Raa तद्यथा काशीखशडे- 
अकामस्सवेकामो वा मोक्षकामउदारधीः | तीत्रेण 
MIRES ECU काशी? अ० १९ 
अत्र परपुरुष इत्यनेन विष्णोम्रंहणं तेन विष्णोस्त 


दवताराणा च अन्त्रग्रहणतत्पजन चानवोवितं 
लल्‌ काशाखशडानेमात विष्णो तीव्रभक्तिविषयक 
ATERA नाइ सावित्राव्यातारक्तकल्ितम Ag- 
SEC नचापि सावित्री 
eile 
RAR BAA मन्त्र का उपदेश अपने २ समय में जिनको 
नहाहुभा आर जन्हाने अपन वेदिककम्मे जो नित्य करने को हैं नही 
जान वह ब्राह्मण m S आर वेश्य ARNET पुरुषों मे निन्दापाते É | | 
यह AGUS क प्रधान वक्ता भगवान Adal का सिद्धान्त g | | 
पुराण वादा त! Setzen Si URETA, SIT d 
इत्याद मन्च ग्रहणकरने ओर रामकृष्णादिक के पूजन करनकी आ- 
वश्यकता (JATIA ह अंस काशीखण्डक उच्चाशर्व NTAH RETE Il 
BASTE, VHA डा मोक्षकाम ( अनिच्छा वा इच्छा रखने 
चाळा, म!त्षचाइनेबाळ। ) उदार दाद्धपरुष शत्यन्तभाक्ति A परमपुरुष 
[== का पूजन करे ॥ उक्तघाक्य d परपुरुष wei स्ने विष्णु 
का AS हूँ इसकारण विष्णु उगवान के प्रालद्ध अवतारों कापूनन 
सार HRA HET करना यहां समझाया गया ë tae विष्णु 
भगवान्‌ सें काशीखण्ड कं बनाने वाळेकाही अत्यन्त भक्तिवषय 
दाखता € कया ANAA सन्त के बिता और eat: अहणकरने 
से ब्राह्मणादे वर्णघम का कोई अधिकारी नहीं asar और न 


Ww 


” 
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३० प्रामविवतादरी: । 


“3 
E 
ei 


रहितस्य शूद्रसमस्य नाममात्रण प्रालिड 

णादेवर्णत्वप्रयक्तानुष्ठामाधेक शेश्ति ततः सावित्री” 

पतितानां ब्राह्मणादिनान्ना प्रासिडाना सवधा सा- 

वित्तीरहितानां च YET SUBSTAN wigs 

geg यथान्यायं प्रायश्चितकरपना SI" 
तद्यथा भगवान्‌ Hä 

अनक्तनिष्कतीनां तु पापानामपनुक्तय | 

SU चोवक्ष्य पापं च प्रायाश्चेत्त APETA ८५॥ 

योगा MAAT L 
देही काळं वयरशक्ति पापं चावेश्य TAA: | 


प्रायाश्वेत्तप्रकल्प्यस्यादू यत्रचोक्तानानेष्क ते: ॥ <& 
eer 


लाची मन्त्र at यज्ञोपवीतादि संस्कार क [वना झूद्रसमाननाम 
मातले प्रसिद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय AIR वणे विभाग ले कहडुए AAT 
दि करमेका AHI नहोंद इलकारण जो सवता गतत ब्राह्मणादे 
नामस प्रसद्ध Trador लावजीरदित (जिनका RITAATA 
का कभी अयोग दोतेदाला नहीं ) उनकी शुद्धि के लिये US 
अबस्था और शाक शादिका विचारि प्रायश्च का कलपना करता 
उचित दे जेरा भावाच ENT RA 6 — पक 
८५-जिनका प्रायाश्वत्त न कहाशा उनके WITS ने AMS 
दोनेके लिये सामथ्ये आर पाप विचार क शायाश्चस् कर नाक ॥ 
गी asr जी कदत ६ 1 
gät विषय में धम MARGA HIST न A Sr 
हां zer ( कदमीर भदे Saga स्नान पाय सरजान Tn 
हे) ana ( शीतआदे ) अवस्था (बालक ज्यान बुद्ध) सामथ्ये 
(घल वा घन आदि ) आर पापका og साथ (AT Dees 
की कढपना करता AREA ॥ 
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प्रतयः जल e 
याव्चत्ताद श:। ža 
or 
KKH E 
“ss E = 
2 ; [क्ष्य signa 
HUQ RAT TTS सकद्युद्धक्ततथा | 


TAANE ९ c 
हुवेळे नुप्रहःकाय स्तथाचशिशुवृद्धयो: । 
ततोन्यथाभवेदोष स्तश्मादानुप्रहीमवेत्‌ ú << ॥ 

1 भगवान्‌ मनर्मानससर पि प्रायचित्तम 

| भगवान्‌ मनुर्सानससन्तापेनापि प्रायचित्तमाह 

šT Le? ° 

| अज्ञानाद्‌ यद्विाज्ञानात्‌ कत्वा कर्म्भविम ह्म्‌ । 

तस्मादूविशुद्विसनि यंनसमाचरे 
qasata दितीर्यंनसमाचरेत्‌ ८९ 

SANTRA तस्मात्पापातृप्रमच्यते | 


— II 
a 
ee 


PART जी Rad úl 


COAT सामर्थ्य शुण इन बातें को Ps ZA (A | 
"mt और घायश्वित्तकी सामग्री कदांतक कर इत्यादि | 


E "ia जी कहते हैं। 
“<—sit Bae हो रोगी यादि हो उसके Miter प्रायश्चिच की 
"ul करने मे अनुग्रह करना चादिय | अत्यन्त कठिन जा उनसे p 
पहालक दला प्रायाधिल न दे तथा वाळक ओर gan निमित्त भी 


ai 
Si 
3 


sgag करना चाहये ZAR अन्यधा 
SAT दद इसकारण MATATA aaar 


G 3 qq HT pa] 7 त है 
ARIAS माननताव से भी प्रायश्वित्त होना कहते Él 
<< अज्ञान स यदि विज्ञान से [निन्दित की करके sae (asas 


शुद्धि algas तो ye SAAT SAU बार न करे ॥ 
६० 31% मनुष्य पापकरिक WS पराछताता आर THs होता 
उसके मनका कष्टहाता ü ता उच्च पाप से चह ENAT हे अथात 
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पश्चात्तापो निराहारस्सर्वते ISS U seul 
अन्यञ्च-छ्यापनेतामुतपिन ददाथ FR I 
qaga सच्यते पावातथा दानन mz nE 1 
यथाययानरों (घर LISA AUT | 
तथातथात्वचेवाहि स्तेनाघमण सुच्यत ॥ ९३॥ 
यथाययामनस्तस्य दुस्ळतकमगहात | 


तशातथाशरारततू तनाधमणसुच्यत u ez u 


SS आगे को. रा आगे à 
पाळ (कय हए का मानस Ego) से न्ट gual SA (T St 
करणने ei राकत्ाता ईश रुकावट से चद YE दा rar SU 


RY 


योगी JATI ज भा कहत ४ 
८१ पश्चात्ताप करना और Drot ga वरना इत्याद उपाव 
शुद्धि के कराते वाले ई | 
और भी कहा R- 
8२ मानस कण गाय दार २ HAA पाछिताने शोर चइ के पाउ करन 
से पाप Hea वाळा पाव मे छूटता हे वेली AUST कालम दास 
देने से शी पाव से छाटवाता है | 
६३ मनुष्य AAA करके AM २ आप पाऊेताता आर वार कहता 
ZAR मन Sal दारा & on २ वह INA TT सांप अपना . 
ag रीका छाइदेता दे ऐम उसपाप से ळॉट्याता हैं ॥ 
६४ FAQ उस सबुष्यका मन पश्चात्ताप कार 9 [HAST GARA 
ei निन्दा करता दे उछी २ प्रकार TAHT शारार उच्च अवम € 
gisa हं ॥ 
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E यत्तस्खत्यन्तरे-... 


WAM THIS geed i 
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w 


तदेतद त्तकालय, geg कांगड़ी, ह 
एस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार Mal 


६५ | नि at 
| a | | | 1 नष्ट नहीं 
| हाता EN | | होता É । 

E चाकर | | कि प्राय- 
A | | [ता € q- 
क अत्यन्त 


स्दने से राप फळ भागत्तका सस्मद हा इसस का अच्छे प्रकार 
पाप निश्वात्ति और उत्तम UE का प्राप्त दाजातो है | घन शाखं भें 
नित्य २ करने योग्य कमका निरूपण भी ब्राह्मणादि बर्ण विभाग 
Vel el इस कारण यद्द उक्त विषय सभस्त विचारि STC जो 
VATA सस्कार आर सावित्री geg को पाकरि वणे धर्म के N- 
“8 धकारा हाचुके E उन्हीं केलिये चण धमे से REET ARIAT AT- 
| चरण करना उत्तम खुख देनेवाला हे! और जा यज्ञापवीत ओर 

| सावा gea रहित नाममाचले ब्राह्मणादि वर्ण धमक आभमानो ह 

| उनको चान्द्रायणारे श्रताचरण करने का आधिकार नहीं प्राप्त Š 
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= Cheah 
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Jágra NIA Käre | 
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पश्चात्तापो oa SH E : 
E AA ENT 
पापकन | E 
यथायथा | bk 
तथातथा | E 
यथायथा 
तथातथा | 
e किः पगे को 
पाळ एकस ६ 


ata qa | 


| | | उपाय 
८९ पश्च ` | | I | 
S = 
आज E 
आर्‌ भी कहां ६- 
Ce ee भौ = = = E 
६८ मानस कएराय बार कडेन प्रछिताने आर AZ क पाठ करन 


से दाप काने वाळा पाद से छूटता है बलही आपत्ति emeng दान 
देने से भी पाव से छाटजाता EI 

६३ KJET TAG कर्के AA 2 आप पाछतातदा आश वार EST 
RAS Qe gat L 
dg ar SURIA है पेस उसपाप से ळॉट्याता हैं ॥ 

£ ज्ञे २ उस मनुष्यका गन पश्चात्ताप कारे q (HAT Sr 
के निन्दा करता दे TAT २ प्रकार THR शरार Sa अ an रू 
gaar हैं ॥ 
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RRIA- 


MIENIA त्कल्पकोटिदातिरापे | 
अवश्यनेवभोक्तव्ये कतंकर्ममशुभाशमत्र ॥ ९५॥ 


तदतदमायश्चितपरम्‌ | प्रावश्िचेतवृभोगर्सेसवात्‌ 


aN 


TIRIN मानसर्सतापजन्याधिकषसंलहनेन च 
TARSAN Jada 
ARANA प्रात्याहिककर्वनिरुपणस्पि qof- 
वभागनवहश्यते तदेततूशर्वविदिन्त्यवर्णत्वमापङ्ग 
सावन्रासंह्कतेभ्यएबवर्णप्रय श्रेय 
RAY ITS CIN Eire 


a 
॥ _साननस्तेवा चान्द्रायणब्रते नाधिकारो लभ्यते 
ESS AS Š 


र जा घम्म ag बनाने वालों का यह सिद्धान्त है- 
राडा कपा से भी किया हुआ कर्म विना भोगे नष्ट नहीं 


नं 
शाता ४ पुण्य चा पाप जो कुछ किया Š अवश्य भोगने होता al 
यद वाक्य प्रायाश्चत्त के विना हुए खमझना चाहिये क्योंकि प्राय- 
Ta करने H कष्ठ भोगने से पाएकमे का फळ भोग होजाता है q- 
AUS सा मानल UGS जो कएडत्पन्न होता है उसके अत्यन्त 
खन सं पाप फल ANAR AH हे। इससे भी अच्छे प्रकार 
, पाप fare site उत्तम शाद्ध की प्राप्त होजाती हे | घर्म शाखं 
नित्य २ करने योग्य कमका निरूपण भी ब्राह्मणादि बर्ण विभाग 
= दा €। इस कारण यदद उक्त विषय समस्त विचारि कारे जो 
TAIT खस्कार ऑर सावित्री nra को पाकरि वणे ध के अ- 
MIT होचुके € उन्हीं केलिये वणे धर्म ले कहेइए कमका आ- 
उरण करना उत्तम Ga देनेवाला Š | और जो यज्ञापवीत और 
SUIAT मन्त्र रहित नाममाचले ब्राह्षणाद दण धमक अभिमानी E 
| उनको चान्ड्रायणारि श्रताचरण करने का अधिकार Wei nra E 
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सावित्य सस्ङतानामसंस्कतानां AA AHA 
oe AHI at 
जादीनांसर्वयासावित्रारहिताना च सार यप्तापधाना 


der यथायोग्यं प्रायश्वित्त कल्प अत्रांदी g- 
Y 


` 


राणपक्षाश्रयाणा agria APIA गान्‌ 


eo 
SE 
Ale 


पक्षाश्रयाण! साव सस्कृताना HIS लस्काराणा 


दा्द्रायणादि्ताचरणं स. वित्रीजपोदेदपाठादिशु 
द्विकरमप्रापसस्काराणां AA BAS STATA 
ब्राह्मणा दिदारावेदमन्तैसीजनमेव GSAT TAA 
_तिशाखशेळीविमर्शतशातळि नां सुतरां निश्चयः U 


और न थे BANE के पाठ करते न arias 


Tn 
इस से सावित्री Ra गौर सावित्री RRA äng समय फे 
त्राहाणादिदणी और खदेथा सावित्री रहित जो पुरुष BAGS ASE 
नताको प्रात ES उनकी SRA TS के लिये यथायोग्य (ama 
qatar प्रकारों क अनुकूल) प्रायश्वित्त का निश्चय करना Tan | 
इस अशमे पुराण पक्षक साले वाको ag भे मिलने agr ng | 
आदि नादियो का स्नान इरि केव ओर डपवाल आदे aa ची | 
शुद्धि KANSÈ पला agang दोतादे । ARR पक्षका आश्रयक | 
चाळे सावित्री मन्त्र से संस्कार पायेहुए ब्राह्मणादि वर्षा को चारदा 
थणादि ad का आचरण करना साविडी मन्त्र जप बेद पाठ आद 
शुद्धि करने चाळा € आर [जनका em St BE इकार नहीं i 
उन नाम मात्र के शाह्मणादि ania जैसे केले हूँ उपवास आद 
Š 


छरना आर ब्राह्मणाद्‌ SIT वेद AT से माजन होगा शुद्धि उत्पन] 


चाला हू | यह SIS की UAT Garia रखने बाळा marl 
ske निश्चय gi 


y a 
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rara ३५ 
अथ प्रायश्वितोत्तरकर्म्म > 
एनस्विमिरनिणीतेनारथि कि चरे 
Ñ z नाय कि TRATE । 


. 


` x 


"Iren मेखछादशइवजल्लित:॥ ९७॥. 


सस्कारान्तेच Ear धेनुश्च द 
स्कारा तेच lanoi दानंधेनुश्वदाशिणा | 
दातव्य शुद्रिमिचव्छाद्रिरश्वगोभ RAAT ॥९८॥ 
तदास स्वकुट म्वानां पंक्तिप्राप्रोति नान्यथा | 
NG 


SS 
स्वभाय्यांगन्तुसिच्छेत ada AT 
ध्न्तामच्छेत y SRAM FMT: ॥ 5९ |॥ 
इ।तमहापदेवलछ: 
Ki SEI प्रायः z 
79 तायचित्त के पीछे क्या करना चाहिये zara Y 
"E जिन मलीनजनोंने प्रायजित्त नहीं T 
साय काई व्यवहार न करवा चाहिये और fare 
Tear शुद्ध FIX उनसे घगा a dE 
a 
o CS NR आायाश्चित करनेवाला पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय Bag हो 
एन Tome संस्कार उनका हुआदो पीछे प्रायाश्विच योग्य qu 
ता प्रायाचत्त AATA पर उनके शरीर में मे खला दण्ड का छोड 
Mi यक्षापवात संस्कार फिर से करता चादिये। 
E इस यज्ञोपत्रीत खंश्कार के अन्त ñ SIS का इच्छा करते 
डप पुर्षा को चाहिये कि--वाहाणों को गो दक्षिणा. अश्व भूमि 
YIN Wis पदार्थो का दान देवे | SZ 
E E, de 
za - उक्त परार से प्रायक्षित्त होजाने और शुद्धि होजाने पीछे 
MAA स शुद्धहुआ पुरुष अपने कुटुस्बियों को पडःक्त को 
मात डोखक्ता हे अन्यथा ने = 7 
Seer Tal आर अपनी पून स्री के पास जाना 
ह ता शुद्ध से पीछे कुटुस्वियो में ersat जाघफता š 1 यह 
महाप देघछजी का Rea Š | 
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३% nana । 
E अथ प्रायश्वित्तफंठसू-- 
एवसाचरितेसस्यक प्रायश्रित्तेनरोचमः | 
तर्वकम्मौधिकारीस्यातळतार्थःतवकन्मसु ॥१००॥ 
gia ज्वाळादत्तसंगृदीतः प्रायश्वितादर्शस्य 
प्रथमभागः ag: ॥ नगशर maen 
विक्रमोये शरदिववलपक्षे AJARI ताल 


वरवठावितयामयपू्तिमायातपुनिवचतावसदाना 
न्वितःश्‌द्धिदशंः U : 

संवत्‌ १९५७ ज्येष्ठमासेळषणपक्षेफलावल्याया 
सोझवासरेपूर्तिमायात8॥ 


BEE x ES 


Ka ke? GN 
अब प्रायाश्चत्त HCA का HIST फल कया छ उप्तक कहते 7 


१०० देले अच्छे प्रकार प्रायश्चित्त किदाछुआ नरोत्तम शुद्ध पुख्य 


~~ =a ss EN 
सब काम का A होलकता सव दामा म रता alate | 
ag ज्वालाबत्त का संग्रह Tag AT MATA का प्रधमभाग 
समास छुआ ॥ 


Z ea 


ईस्तकालय 
WR st 
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को पुस्तक न लोटाने प 
को लगाया जायेगा | 
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